jag kama है prey जग काम ना है प्रेय गो जग ना है ्रेय हरी कामना है श्रेय हरी से
मिला दे हरी कम ना है श्रेय हरी से मिला जब काम न प्रेय गोबिन्द राधे हरी कम ना
रेल हरी से ना दे कठोपनिषद में 1 मंत्र हैं बहुत बढ़िया सब तत्वों का सार है अन्य
छयोन्दुतईवप्रेयक तयो श्रेय आददानससाधुबवaतi प्रिय तेरा या उप्रेयोंबिणिते देखो
भैया 2 ही मार गए 1 श्रेय 1 प्रेय क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त 2 ही तत्व हैं 1
भगवान 1 माया तो अगर तुमने श्रेय का वरण कर लिया अर्थात मन को भगवान में लगा दिया
तो साधु भवत तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा अगर प्रेय का वरण किया लक्ष्य बनाया
संसार में सुख ढूंढा तो अर्थात लक्ष्य ऐसी ही गिर जाओगे लक्ष्य नहीं मिलेगा बस
इतनी सी बात समझने की है और मानने की है और करने की है जग का मना है उसका नंबर नोट
कर ले नहीं आप लोग कहेंगे कप झोंक रहे हैं 121
